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भाग I - - खण्ड 1 

PART I - SECTION 1 
( रक्षा मंत्रालय को छोड़कर ) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई 

विधितर नियमों, विनियमों तथा आवेशों और संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं 
fNotifications relating to Non -Statutory Rules, Regulations , Orders and Resolutions issued by 
the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by 

the Supreme Court ) 


राष्ट्रपति सचिवालय 

नई दिल्ली, दिनांक 1 जूम 1981 
सं0 31 - प्रेन / 81 -- शुद्धिपन - दिनाक 1 जुलाई, 1972 के भारत के 
राजपत्र के भाग-I, खण्ड-1 में प्रकाशित इस सचिवालय की दिनांक 22 
जून , 1972 की अधिसूचना सं० 85 -प्रेज/ 72 में निम्नलिखित संशोधम 
किया जाता है : 
क्रम संख्या 66 में - - 
___ " 216416 कारपोरल राम किशोर गुप्ता, ए०एफ एस० मो० " 
के स्थान पर पढ़ें --- 

" 216415 कारपोरल राम किशोर गुप्ता , ए० एफ० एम० प्रो० ” । 
सं० 32 -प्रेम/ 81-- - शुद्धिपत्र --दिनांक 4 अप्रैल , 1981 के भारत के 
राजमल के भाग-I, खण्ड 1 में प्रकाशित इम सचिवालय की विनोक 28 
जनवरी, 1981 की अधिसूचना सं० 25-प्रेज / 81 में निम्नलिखित संशोधन 
किया जाता है : -- 
जम संख्या 81 में 
" 206057 मास्टर पारट अफसर ब्रह्मदेमन बेटारामन बैंकटमसम , 

एयर फील्ड सेफ्टी मोपरेटर " 
के स्थान पर पढ़ें --- 

" 205057 मास्टर वारंट अफमर ब्रह्मदामन कटारामन बैंकटचलम , 
एयर फील्ड सेफ्टी प्रोपरेटर " । 

खेम राज गुप्त, गष्ट्रपति का उप सचिव 


किया । मिग बी० माई० एस० बिमामों से लैस होने के 9 माह के 
भीतर ही स्वाइन को पश्चिमी वायु कमान पायुध प्रतियोगिता " अर्जुन 
1978 " में भाग लेने को कहा गया था । स्क्वाड्रन के कार्मिकों को मए,विमान 
पलाने का सीमित अनुभव होने के मावजूव इस सावान ने पर्मामेंट 
प्रतियोगिता में उड़ान भरने का प्रशंसनीय प्रवीन किया । 

विंग कमांरर तिपनिस में योजना, संगठन और व्यक्तियों से काम लेने 
की क्षमता मौसत से कहीं अधिक है । व्यावसायिक क्षमता में इनका 
सबसे प्रशंसनीय योगवान यह रहा कि उनकी ममी उड़ाने दुर्घटना रहित 
रही हैं । इनकी यूनिट ने वर्ष भर में दो बार शत - प्रतिशत कार्य क्षमता का 
लक्ष्य भी प्राप्त किया है । 

इस प्रकार विंग कमांडर अनिल तिपनिम ने असाधारण कोटि की 
व्यावसारिक कुशलता तथा कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया है । 

2. स्क्वाड्रम लीडर माइफल मैकमोहन ( 7399) , 
___ फ्लाइंग (पायलट ) । 

स्क्वाइम लीडर माइकल मैकमोहन को सितम्बर , 1977 में सामरिक 
तथा काम्बेट विकास प्रशिक्षण स्थापना में दोबारा तैनात किया गया । 
इससे पल्ले ये इस स्थापना में फरवरी, 1973 से जून , 1975 तक काम 
कर चुके थे । 

दूसरी तैनाती के वक्त इन्हें प्रशिक्षण कार्यभारी अधिकारी नियुक्त किया 
गया । यहाँ इन्होंने फाइटर काम्बेट लीडर की प्रशिक्षण विधि में सुप्ताए 
गए सुधार लागू किए जिसके परिणामस्वरूप वहाँ प्रशंसनीय कार्य हुमा । 
उक्त पद पर काम करने के अतिरिक्त इन्होंने जनवरी, 1978 में विकास 
कार्यों के कार्यभारी प्रफसर का काम भी संभाला । इस अवधि में इनकी 
स्थापना ने हवाई मुख कौशल के मरीके पारंगत किए और स्थापना को 
सौंपे गए अन्य विकास कार्य पूरे किए । 

जुलाई, 1978 में स्क्वाड्रन लीएर माईकल मैकमोहन को सिगनल . 
यूनिट फ्लाइट कमांडर नियुक्त किया गया । इस पद पर काम करते हुए 
इन्होंने अभ्यास कार्यों में उड़ान के खतरो के बावजूद स्थापना में उड़ान 
सुरक्षा का स्तर बहुत ऊंचा बनाए रखा है । 

इस प्रकार स्वाड्रन लीडर माइकल मैकमोहन ने असाधारमा कोदि की 
व्यावसायिक कुशलता तथा कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया है । 


नई दिल्ली , दिनांक 26 जनवरी 1980 
सं० 33-प्रेज ०/ 81 - - राष्ट्रपति निम्नलिखित कार्मिकों को उनकी 
प्रसाधारण फर्सम्यपरायणता या साहस के लिए "वायु सेना मैडल/ एयर 
फोर्स मैसल " प्रदान किए जाने का सहर्ष अनुमोवन करते हैं :- - 
1. पिंग कमांडर अनिल तिपनिस ( 5859 ) 

फ्लाइंग ( पायलट ) 
विंग कमार भनिल तिपनिस ने भारतीय वायु सेना की एक 
स्क्वाड्रम की जुलाई, 1977 में कमान संभाली जब इस स्क्वाड्रन को 
नेट विमानों के स्थान पर क्रमश . मिग बी० माई ० एस० से लैस करने 
का निर्णय किया गया था । इन्हें अपनी स्पषाड्रन नए स्थान पर जाने का 
भी आदेश मिला । नए स्थान पर स्वाट्रम को दोबारा स्थापित करने 
के दौरान उत्पन्न हुई अनेक समस्याओं को सुलझाने के साथ -साथ इन्होंने 
अपनी यूनिट को मए विमानों से लैस करने के लिए भी काम किया । 
विमान भूमि पौर परीक्षण उपकरण जुटाने के सम्बन्ध में इन्होने बहुत 
बारीकी से योजना बनाई और वायु कर्मी दल तथा सकनीकी स्टाफ को 
परीक्षण देने के लिए इस स्थान को एक वक्ष यूनट के रूप में संगठित 
किया । इनकी निष्ठा पौर प्रेरणादायक नेतृत्व के कारण ही इनकी अल्प 
मनुभवी स्क्वाड्रन ने अपने पुनर्गठन के पहले ही वर्ष में दुर्घटना रहित 
उड़ान भरने की महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की और पूरी तरह सक्षम 5 
पायलटों तथा दिन में उड़ान भरने में सक्षम 7 पायलटो को प्रशिक्षित 


3. स्क्वाड्रन लीडर शिवराम कृष्णन कल्याणरमण ( 7704 ) , 

फ्लाइट ( पायलट ) 
स्वाड्रन लीडर शिवरामकृष्णन कल्याणरमन को अप्रैल , 1978 में 
हैलिकाप्टर ट्रेनिंग स्कूल में नियुक्त किया गया । 10 महीने की अवधि 
के अन्दर ये 310 घंटे की उड़ान कर चुके है और बिना किसी रुकावट 
के वो हैलिकाप्टर कनवर्शन पाठ्यक्रमो पौर दो सवर्थ हैलिकाप्टर कनवर्शन 
पाठ्यक्रमों पर समय पर सम्पन्न कराने में इनका मुख्य योगवान रहा है । 
इनके उत्कृष्ट नेतृत्व ने हैलिकाप्टर प्रशिक्षण स्कूल को 1978 में 3844 : 
50 घंटे की दुर्घटन /घटना रहित उड़ान भरने के योग्य बनाया जिसके 
फलस्वरूप स्कूल ने हेड क्वार्टर ट्रेनिग कमान फ्लाइट सेफ्टी ट्राफी जीती । 
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6. 280090 साजेंट राज नारायण चौबे , 

इलेक्ट्रिकल फिटर 
सार्जेट राज नारायण चौधे अप्रैल , 1965 में भारतीय वायु सेना में 
भर्ती हए । अक्तूबर , 1977 से ये 11 एयर फोर्स विंग में काम कर 


नवम्बर , 1978 में इनको यूनिट को श्रीलंका में तूफाम राहत कार्य 
के लिए दो हेलिकाप्टरों की एक टुकड़ी भेजने के लिए कहा गया । 
इस टुकड़ी का मेतृत्व स्वाड्रन लीडर कल्याणरमन ने किया पौर 
163 उड़ानों में सूफान पीडित लोगों के लिए 1, 00, 000 पौंड से अधिक 
खाद्य सामग्री और दवाईयों के पैकेट गिराए । इन्होंने स्वयं 85 उड़ानें 
भरीं । राहत कार्य के दौरान इन्हें 15 दिन की अवधि से अधिक लगभग 
18 घंटे कार्य करना पड़ा । 

इस तरह स्क्वाड्रन लीडर शिवरामकृष्णन कल्याणरमण ने व्यावसायिक 
कुशलता , उच्च कोटि का नेतत्व तथा असाधारण फर्तव्यपरायणता का परिचय 
दिया है । 
4. स्क्वाड्रन लीडर सुरजीत सिंह ( 8148 ) , 

स्क्वाड्रम ( पायलट ) 
स्क्याइन लीटर सुरजीत सिंह 15 साल की सेवा अवधि में 2500 
घंटे से अधिक उलान कर चुके हैं । चार साल से भी अधिक समय से 
ये फ्लाइट फर्माडर तथा फाइटर काम्मेट लीडर रहे हैं । इस दौरान 
इन्होंने बड़ी संख्या में पायलटों को संक्रियात्मक प्रशिक्षण दिया है । जनवरी , 
1970 से ये मिग विमान की 2325 उड़ानों में 1600 घंटों की उड़ान 
कर चुके है । इस सारी अवधि में इनका दुर्घटना रहित उड़ाम करने का 
रिकार्य है । 

इस प्रकार स्म्याड्रन लीडर सुरजीत सिंह ने प्रसाधारण कोटि की 
व्यावसायिक कुशलता तथा कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया है । 
5. स्क्वाड्रन लीडर लेनिथ मोसवेल जान ( 8422 ) , 
फ्लाइंग ( पायलट ) 

( मरणोपरान्त ) 
स्पाइन लीडर लेनिथ प्रोसवेल जान फरवरी, 1976 में नवम्बर, 1978 
तक एयर फोर्स स्क्वाड्रन में नियुक्त थे जहां उन्हें अरुणाचल प्रदेश और 
मागालैंड के इलाकों में संक्रियात्मक उड़ान का कार्य सौंपा गया था । 
उड़ान में उनकी बहुत अधिक रुषि पी । अपने प्राराम की परवाह किए 
बिमा रात को उन्होंने कठिन उड़ाने भरी । फ्लाइंग पायलट के रूप में 
यह उनकी उपलब्धि है कि इस यूनिट में रहते हुए इतनी कम अवधि में 
उन्होंने 1060 घंटे उड़ान भरी । उन्होंने कुल 3917 घंटे की उड़ानें भरी हैं 
जिसमें से 1340 घंटे की उड़ानें संक्रियात्मक क्षेत्रों में भरी गई । उनका 
उत्साह, परिश्रम की पौर कसंपरायणता की उच्च भावना, जिसने उन्हे 
पोसत व्यावसायिक स्तर से ऊपर उठा दिया था , दूसरों के लिए प्रेरणा 
का स्रोत रहा । 

उनकी उड़ान भरने की उच्च क्षमता और अनुभवों से लाभ उठाने के 
लिए उन्हें फ्लाइट कमांडर , स्वयान डिटेचमेंट कमांडर तथा ट्रेनिंग प्रफरार 
का वायित्व सौंपा गया था । फ्लाइट कमांडर के पद पर काम करते 
हुए उन्होंने फ्लाइट माफिस में व्यवस्थित रूप से काम करने की शुरूरात 
की जिससे वायु कर्मियों की काम करने की क्षमता बढ़ी और उनकी 
पमान कम हई । रिटेचमेंट फाडर के रूप में उन्होंने बड़ी कुशलता 
से अपने जवानों की प्रशासमिक तथा कल्याण संबंधी समस्याएं 
सुलझाई और उनके सामने अपना उदाहरण प्रस्तुत करके उन्हें उड़ान में 
उच्च क्षमता प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया । ट्रेनिंग अफसर के रूप 
में उन्होंने अपने कुशल नेतृत्व और गहन प्रशिक्षण व्यवस्था से पायलटों का 
धावसायिक स्तर बढ़ाया जिससे कुल मिलाकर यूनिट के संक्रियात्मक स्तर 
में सुधार हुमा । 

उड़ान -स्तर को उन्नत करने के अलावा स्क्वाड्रन लीडर प्रोसवेल आन का 
प्रपभी स्वाइन की अन्य गतिविधियों से भी गहरा लगाव था । 
भव एक उत्साही खिलाड़ी होने के नाते वे हमेशा खेलकूद के क्रियाकलापों 
में सक्रिय रूप से भाग लिया करते थे । इसी के कारण उनकी स्क्वाड्रन 
को ख्याति मिली । खेलों से ये किस कवर जुड़े हुए थे इसका सबूत इसी 
बात से मिलता है कि वार्षिक खेल -कूद प्रतियोगिता के दौरान खेल के 
भवान में गिर जाने के कारण ही उनकी मत्यु हुई । 

इस प्रकार स्पाइन लीडर लेनिथ प्रोसवेल जान ने प्रसाधारण कोटि 
की व्यावसायिक कुशलता, नेतृत्व और कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया । 


एयर फोर्स स्टेशन में एक दस टन की कीलस -केन मरम्मत म हो 
पाने के कारण 5 साल से पड़ी हुई थी । क्रेन की तारें सर गई थीं और 
उसमें लगे बिजली के उपकरण भी खराब हो चुके थे । ऐसी स्थिति 
में पूरी जानकारी मौर बिजली के तारों के डायग्राम के बिना इसे ठीक 
करना संभव नहीं था । स्थानीय बाजार से भी कोई सहायता न मिल 
सकी । इस तरह की केनों का व्यापार करने वाली एकमात्र फर्म 
मैसर्स ट्रेक्टर इंडिया लिमिटेड की फोटेशन के अनुसार उनके इंजीनियर को 
केन की जांच-पड़ताल करने के लिए प्रतिदिन 360 रुपये तथा कलकत्सा से 
पाने तया वापस जाने का हवाई यात्रा का खर्च देना था । 
प्रतः क्रेन की मरम्मत करना किफायती न समझकर इसे वैसे ही रखने 
का निर्णय किया गया । 

ऐसी स्थिति में सार्जेट चौबे ने क्रेन की मरम्मत करने की पेशकश की । 
इन्होंने अकेले ही केन में लगे बिजली के खराब उपकरणों को ठीक किया 
और नए सिरे से उसमें तारें लगाई और इस प्रकार अपनी उत्कृष्ट कार्य 
कुशलता का परिचय दिया । इस तरह इन्होंने केन को ठीक ही नहीं 
किया , जो एयर फोर्स स्टेशन के लिए अत्यावश्यक उपकरण है, बल्कि 
सरकारी खर्च में भी काफी बचत की । 
__ एयर फोर्स स्टेशन में सेना की गाड़ियां बहुत अधिक खराब रहा 
करती थीं मोर ज्याषातर गाड़ियां शार्ट सर्किट तथा इलेक्ट्रिकल स्नेग के 
कारण अक्सर खराब हो जाया करती थीं । अगस्त , 1978 में सार्जेट 
चौबे ने मरम्मत करने का यह कठिन काम अपने हाथ में ले लिया । 
इन्होंने मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट रिपेयर एण्ड सर्विसिंग के लिए बिजली की 
व्यवस्था को और छोटे-बड़े सभी तरह के जेनरेटरों , डायनमों , स्टार्टर 
तथा वाल्टेज रेग्यूलेटरों के परीक्षण, खराबी का पता लगाना तथा मरम्मत 
के लिए स्थानीय साघमों से ही सुविधाएं जुटाई । इनके कार्यकाल के 
दौरान रिवाइंडिंग के सिवाय कभी भी कोई वाल्टेज रेग्यूलेटर , स्टार्टर 
पौर जनरेटर स्थानीय बाजार में मरम्मत आदि के लिए नहीं भेजा गया । 
इससे न केवल सरकारी धन की बहुत अधिक बचत हुई बरिक स्थानीय 
बाजार में मम्मरत के लिए भेजने के कारण सामान्यतः होने वाली देरी 
से भी बचा जा सका । तुरन्त मरम्मत सुविधा उपलब्ध होने के कारण 
वाहनों की विद्युत प्रणाली की कार्यक्षमता भी शत - प्रतिशत बनाई जा 
सकी । 

इस तरह सार्जेंट राज नारायण पौने ने मसाधारण कोटि की व्याव 
सायिक कुशलता , बढ़ संकल्प तथा कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया है । 

सं० 34-प्रेज ०/ 81-- - राष्ट्रपति निम्नलिखित कार्मिकों को असाधारण 
कर्तव्यपरायणता या साहस के लिए " वायु सेना मैडल एयर फोर्स मैडल " 
का बार प्रदान किए जाने का सहर्ष प्रनुमोवन करते हैं : - - 

विंग कमांडर इन्दर पुरी वी० एम० ( 96499 ) 
फ्लाइंग ( पायलट ) 

विंग कमांडर इन्दर पुरी को मई , 1962 में भारतीय वायुसेना में 
कमीशन विया गया । सेवा प्रारम्भ करने के समय से ही परिवहन 
पायलट के रूप में इनकी कार्य कुशलता स्पष्ट झलकने लगी थी और 
1985 में कच्छ में हुई लड़ाई के दौरान इसके लिए इन्हें वायु सेना 
मैडल से सम्मानित किया गया था । 1966 तक इन्होंने एक हजार से 
भी अधिक घंटों की संक्रियात्मक उड़ानें पूरी कर ली थीं । 
___ 1987 में इन्होंने फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर का पाठ्यक्रम सफलतापूर्वक पूरा 
किया और फिर प्रारम्भिक उड़ान स्कूल, वायुसेना उड़ान कामेज तथा 
परिवह्न प्रशिक्षण विंग में एक योग्य इंस्ट्रक्टर के रूप में महत्वपूर्ण कार्य 
मवधियो सम्पन्न की । 1971 तक ये एक हजार से भी अधिक घटों की 
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निर्देशात्मक उड़ानें भर चुके थे । प्रगस्त 1971 मे एयर आफिसर 
कमाडिंग इन चीफ ट्रेनिग कमाउ ने इनकी प्रशिक्षण में उत्कृष्ट योगवान 
के लिए इन्हें प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया । 

1971 मे भारत- पाकिस्तान सघर्ष के दौरान एयर डिलीवरी फ्लाइट 
के कमान अफसर के रूप में पूर्वी और पश्चिमी क्षेत्रो मे अग्रिम मोर्षे 
की स्वाइनो के लिए इन्होने सभारिफी तथा अनुरक्षण सहायता की 
व्यवस्था लगातार बनाए रखी । इस अमाधारण कर्तव्यपरायणता 
के लिए इनका "विशेष भामोरलेम" किया गया था । 1072 
में इन्हें विशेष रूप से " कप्तान " चुनफर सीमा सुरक्षा बल की 
वायु शाखा मे नियुक्त किया गया । वहाँ वायु शाखा के पैरा -सैन्य दल को 
सगठित करने का श्रेय इन्हीं को जाता है । इन्होने बहुत कठिन और 
कभी- कभी बहुत दुसाध्यपूर्ण कार्य सतोषजनक ढ़ग से पूरे किए । इस कार्य काल 
में इनकी इस प्रशसनीय सेवा के लिए सीमा सुरक्षा बल ने इन्हें कमांडेट 
का अवैतनिक रैक दिया । 
____ 1975 मे विग कमाउर पुरी स्टाफ कालेज के स्नातक बने । जनवरी , 
1977 मे मुख्यालय केन्द्रीय वायु कमान मे रहते हुए वायु अफसर कागि 
इन चीफ ने इनकी उत्कृष्ट कार्य- मुशलता और 1970 से लेकर , 1800 
घंटे से अधिक की दुर्घटना रहित उड़ामें भरने की इनकी व्यावसायिक 
योग्यता के लिए इन्हें प्रशस्ति पत्न से सम्मानित किया । अगस्त 1978 में 
सिन्धु नवी में आई अभूतपूर्व बाढ़ के दोगन प्राकृतिक विपदामो, दुर्गम भू-भाग 
मौर खराब मौसम के बावजूद इन्होंने बहुत सावधानी से योजना बनाकर और 
अपने प्रावमियो को प्रेरणा देकर एक पखवाड़े में 270 राहत उमानो का 
सचालन किया । इन्होमे मौत से झूम रहे 100 से भी अधिक लोगो की 
आन बचाकर न केवल उनकी कृतज्ञता हासिल की बल्कि सेवा की उच्च 
परम्परा के अनुरूप वायु सेना का नाम ऊचा किया । इनके इस कार्य 
से सिम हो गया कि लेह अब भयावह स्टेशन नहीं पा । 

खेल-कूद सम्बन्धी कार्य-कलापो में भी इनका योगदान उत्कृष्ट रहा 
है । 1960 में ये राष्ट्रीय रक्षा अकादमी टीम के कप्तान थे । इन्होने 
लगभग दस वर्ष तक पायुसेमा का प्रतिनिधित्व किया और फिर रणजी 
ट्राफी में भी सेनाओ का प्रतिनिधित्व किया । 

इस प्रकार विंग कमांडर इन्वर पुरी ने असाधारण व्यावसायिक पालता 
तथा योग्यता, a निश्चय और कर्तव्यपरायणसा का परिचय दिया है । 

सं0 35 प्रेज / 81 -- राष्ट्रपति निम्नलिखित मार्मिको को उनकी अमाधारण 
कर्तव्यपरायणता या साहम के लिए " नौ सेना मैडल "/ " नेवी मैडल " प्रवान 
किए जाने फा सहर्ष अनुमोदन करते हैं - 
___ 1 कमांडर भीम सेन उप्पल ( 00508-बी० ) 
____ भारतीय नौसेना । 

कमांडर भीम सैन उप्पल को अक्तूबर 1962 में भारतीय नौ सेमा 
की प्रशासनिक शाखा मे कमीशन दिया गया । बाद मे ये नव गठित 
पनडुम्बी सेवा में शामिल हो गए । जुलाई, 1975 में इन्हे इनकी योग्यता 
के कारण भारतीय नौ सेना पनडुब्बी वगीर की कमान करने के लिए 
चुना गया । इस पद पर कार्य करते हुए इन्होने पश्चिमी मौसेना 
कमान में किए गए सभी बड़े सामारिक मभ्यासो मे भाग लिया और समुद्र 
की सतह पर स्थित यनिटो पर गुप्त रूप से प्राक्रमण करने में सफल 
हए । इन्होने उच्च कोटि के व्यावसायिक कौशल और प्रेरक नेतृत्व का 
परिचय दिया है । उच्च कोटि की व्यावसायिक कुशलता प्राप्त करने मे 
इन्होने अपमे अफसरो और जवानो को पोत्साहित किया और पनडग्री 
को युद्ध के लिए हर समय तत्पर रखा । गोताखोरी में इन्होने 230 गोतो में 
1000 घटे तक गोताखोरी करके भद्वितीय श्रेय प्राप्त किया । 

इस प्रकार कमांडर भीम सैन उप्पल ने असाधारण कोटि फी व्याव 
सायिक कुशलता और कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया है । 
2. लेफ्टिनेन्ट थायी हरी ( 01180-एफ०) , 

भारतीय नौ सेना । 
लेफ्टिनेंट थायी हरी को जनवरी , 1971 मे भारतीय नौमैना की 
प्रशासनिक शाखा में कमीशन दिया गया । इन्होने बाव में पायलट की 


योग्यता प्राप्त कर ली और मार्च, 1978 से नौ सेना वायु स्वबाइम में 
पायलट के रूप में कार्य कर रहे है । 

20 जनवरी 1979 को लेफ्टिनेट थायी हरी मद्रास से कोचीन 
तक की सामान्य लम्बी उडान करने वाले एक आइलैंडर विमान के कप्तान 
थे । उडान भरने के लगभग 40 मिनट बाद विमान मे तेज कम्पन शुरु हो 
गई और वह अनियत्रित रूप से गोता खाने लगा । स्थिति की गभीरता 
को भापते हुए इन्होंने विमान का नियन्त्रण स्वय सभाल लिया और बड़ी 
मुशलता से उसे वेलौर के निकट पलार नदी क्षेत्र में उतार लिया जिससे 
विमान की न्यूनतम क्षति हुई और विमान के यात्रियो को किस । सरह 
की क्षति नहीं हुई । 

इस कार्यवाई मे लेफ्टिनेट थायी हरी से असाधारण मोटि की 
व्यावसायिक कुशलता मूझ -बूझ और कर्तव्यपगयणता का परिचय दिया है । 

3 लेफ्टिनेट सरबजीत सिह गिल ( 01504-टी०) , 

भारतीय नौ सेना । 
लेफ्टिनेंट सरबजीत सिंह गिल को भारतीय नौ सेना की प्रशासनिक 
शाखा मे अप्रैल 1974 में कमीशन दिया गया था । इसके बाद इन्होने 
पायलट के रूप में योग्यता प्राप्त कर ली और मार्च 1978 में इन्हें 
नौ सेना वायु स्क्वाड्रन में नियुक्त किया गया । 

20 जून 1979 को लेफ्टिनेट सरबजीत सिंह गिल मद्रास से कोचीन 
तक की सामान्य लम्बी उड़ान करने वाले एक पाइलटर विमान के सह 
चालक थे । उड़ान भरने के लगभग 40 मिनट बाद जब लेफ्टिनेंट 
गिल विमान का नियन्त्रण कर रखे थे तो विमान मे तेज कम्पन शुरू 
हो गई और यह एक अनियन्त्रित रूप से गोता खाने लगा । इस सकट काल 
मे इन्होने अपना धैर्य बनाए रखा और विमान को पलार नदी क्षेत्र में 
सुरक्षित उतारने मे कप्तान की बहुत मघव की । 

इस तरह लेफ्टिमेट मरबजीत सिंह गिल मे असाधारण कोटि की सूम 
अझ और कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया है । 
4 लेफ्टिनेंट वेवेन्द्र सिह वलाल ( 016 25-टी० ) 

भारतीय मो सेना । 
लेफ्टिनेट देवेन्द्र सिंह दलाल राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में कैडेट के 
रूप में भर्ती हुए और जुलाई 1975 में इन्हे भारतीय नौ सेना की 
प्रशासनिक शाखा मे कमीशन दिया गया । बाद में इन्होने क्लियरेंस 
डाइविग अफसर की योग्यता प्राप्त कर ली । यहां इन्होने सराहनीय 
व्यावसायिक और प्रशासनीक योग्यता का परिचय दिया है । 

8 फरवरी 1979 की रात में महाराष्ट्र सरकार ने प्रापातकालीन 
गोताखोरी सहायता की माग की । महाराष्ट्र राज्य परिवहन की एक 
बस किसी टैंकर से टकरा जाने के माव थाने फ्रीक मे गिर गई थी और 
उसके यात्रियो को तत्काल महायता पहुचानी थी । लेफ्टिनेंट दलाल के 
नेतृत्व में नौसेना का एक गोता खोर वल फसे हुए मानियो को बनाने 
के लिए तस्काल पुर्घटना स्थल की पोर रवाना हुमा । वहां प्राधी रात 
के समय अपने जीवन की सुरक्षा की परवाह किए बिना ये बचाव कार्य 
का निर्देशन करते रहे । बचाव कार्य के दौरान जब राज्य अग्नि शमन 
दल द्वारा इन्हे पुल पर ऊपर खीचा जा रहा था , तो रस्सी टूट जाने 
के कारण ये लगभग 50 फुट की ऊषाई से मीचे गिर गए जिससे 
इनके शरीर में गंभीर चोटें प्राई । लेकिन इनके अदम्य साहस और बढ़ता 
से प्रोत्साहित होकर इनके दल ने बचाव कार्य सफलतापूर्वक पूरा कर 
लिया । 

इस कार्यवाई मे लेफ्टिभेट देवेन्द्र सिंह दलाल ने उच्च कोटि की 
पहलशक्ति , उत्साह और कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया है । 
5. पेटी अफसर रतन सिह ( 84135 ) , 

( सर्वे रिकार प्रथम श्रेणी ) 

भारतीय नौ सेमा । 
27 फरवरी 1979 को लगभग 10 45 बजे जब जूनियर फुक 
ए० बी० शिंगटे ( 107401 ) समिण पोत विश्वजीत मे रसोई घर के 
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भारत का राजपत्र, जून 13, 11981 ( ज्येष्ठ 23, 1903 ) 


बाहर स्टीव जला रहे थे तो इसकी कमीज के दाहिने बाजू में प्राग लग 
गई । चूंकि ये जलती हुई कमीज उतार नहीं सके इसलिए ये विक्षिप्त 
हो गए और सहायता के लिए चिल्लाते हुए पोत के अगले भाग की पोर 


विधि, न्याय भार कम्पनी का मंत्रालय 

( कम्पनी कार्य विभाग ) 

( कम्पनी विषि मोई ) 
नई दिल्ली -1, दिनाक 25 मई 1981 

मादेश 
___ सं० 27 ( 26 )/ 81-सी० एल०- 2-~- कम्पनी अधिनियम , 1958 
( 1956 का 1 ) की धारा 209 की उप-धारा ( 1 ) के खण्ड ( i ) के 
ममुसरण में , केन्द्रीय सरकार एतदद्वारा कम्पनी कार्य विभाग के सहायक 
मिरीक्षण अधिकारी श्री जे० प्रार० वोहरा को कथित धारा 209 के 
उद्देश्य के लिए प्राभिकृत करती है । 

के० भार० ए० एन० अय्यर मवर सचिव 


पैटी अफसर रतन सिह उस समय अपने प्रभारी अफसर को सर्वेक्षण कार्य 
में सहायता दे रहे थे । इन्होंने देखा कि कुक शिंगटे का कमीज में प्राग लगी 
हई थी । पेटी अफसर रतन सिंह ने जलती हुई कमीज की प्राग बुझाने 
के लिए इन्हें रोकना चाहा लेकिन कुक शिगटे घबराहट में तेजी से भागे 
और सुन्दरमन की जलराशि में कूद गए । सुन्दरबम की जलराशि में 
अत्यधिक खराब मौसम की परिस्थितियों तथा तेज ज्वार भाटे के कारण 
कुकशिंगटे के जीवन के लिए पाने वाले प्रषश्मभावी खतरे को भाप कर पेटी 
अफसर रतन मिह पानी में कव पड़े । यद्यपि धारा कुफ शिगटे को तेजी से कहा 
ले जा रही थी फिर भी इन्होंने तेजी से तैर कर उन्हें गर्दम से पकड़ 
लिया और पोत के पास ले पाए जहां से इन दोनों को उपर उठा 
लिया गया । 

इस कार्यवाई में पेटी अफसर रतन सिंह ने उच्ट कोटि की सूझ बक्ष 
पीर साहस का परिचय दिया है । 
6. रणधीर सिंह ( सेवा संख्या 094578-ए० ) , 

सीमैन ( प्रथम श्रेणी ) 
क्लियरेंस डाइवर (दिसीय श्रेणी ) , 

भारतीय मौ सेना । 
रणधीर सिंह अप्रैल 1968 में भी सेना में एक सी मैन बाप के रूप 
में भरती हुए और फिर सीमैन बन गए । बाद में अगस्त 1969 में 
इन्होंने क्लियरेंस डाइवर की योग्यता प्राप्त की । इस दौरान इन्होंने 
गोताखोरी में पहलशक्ति और व्यावमायिक मुशलता का परिचय दिया । 

ये उस गोताखोर दल के सर्वस्य थे जिसने 26 मई से 30 जून 1979 
के दौरान भाखड़ा बांध के स्पिलिंग बेसिन की तुरस्त मरम्मत की थी । 
मेसिन में लगभग 8 टन के मलबे के बहुत बड़े ढेर के कारण बाँध 
अधिकारियों में इसे हटाने में परेशानी हो रही थी और उनके सभी 
प्रयास विफल हो चुके थे । 9 जून 1979 को सीमैन रणधीर सिंह ने 
इस ढेर को हटाने के लिए लगातार गोते लगाए पौर बहुत ज्यादा 
परिश्रम के बाद उसे हटाने में सफल हुए । 

इस कार्रवाई में सी मैन रणधीर सिंह ने अमाधारण कोंटि की व्याव 
सायिक कुशलता दुद संकल्प और कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया है । 
7. सुरिम्वर कुमार सेवा संख्या 106722 

सी मैन-II ( पोत गोताखोर ) , 
भारतीय तो सेना । 


पेट्रोलियम , रसायन और उर्वरक मंत्रालय 

( पेट्रोलियम विभाग ) 
नई दिल्ली, दिनांक 21 मई 1981 

संकल्प 
सं० 17014/10/ 80-पी सी 6-JI –ोगाई गति रिफाइमरी तथा पेट्रो 
कैमिकल्स लिमि० - के उत्पादों पर भाधारित सम स्ट्रीम उद्योगों की 
स्थापमा पर सिफारिश करने और अपनी रिपोर्ट छः महीनों के अन्तर्गत 
प्रस्तुत करने के लिए विमांक 28 अमष्टूबर, 1980 के समाप पारा एक 
टास्क फोर्स का गठन किया गया था । 

टास्क फोर्स द्वारा अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने की तिथि को 
भारत सरकार ने तीम महीनों की और मागे अषधि अर्थात 27 जुलाई , 
1981 तक बढ़ाने का निर्णय लिया है । 

भावेश 
प्रादेश दिया जाता है कि संकल्प की एक प्रतिलिपि सभी सम्बन्धित 
को भेजी जायें । 

यह भी आदेश दिया जाता है कि ग्राम सूचना के लिए समाल्प को 
भारत सरकार के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए । 


पी० पी० गुप्ता , उप सचिव 


( रसायन और उर्वरक विभाग ) 
नई दिल्ली, दिनांक 20 अप्रैल 1981 


सुरिन्दर न । मिसम्बर 1976 में सीधी भर्ती द्वारा सी मैन 
भरती हुए । 1978 में इन्होंने पोत के गोताखोर की योग्यता प्राप्त की । 


सं० 10-11014 ( 2 )/ 77-हिंपी -पेट्रोलियम , मायम और सरक 
मंत्रालय के तारीख 17 अप्रैल, 1979 के संकल्प संम्बाई - 11014 ( 2 )/ 27 
हिन्दी क धिक्रमण करते हुए भारत सरकार ने पेट्रोलियम, रसायन मोर 
उपरक मन्त्रालय की हिंदी सलाहकार समिति का धुनगर्छनः पारने का 
निश्चय किया है : 


गठन 


अध्यक्ष 


उपाध्यक्ष 


____ 17 जनवरी 1979 की पोखला में राष्ट्रीय कैडेट कोर के वार्षिक दिवस 
के प्रषसर पर हो रही नौका दौड़ में एक नौका शोकी दुर्घटना ग्रस्त हो गई । 
इससे अमेक महिलाएं बच्चे मौर राष्ट्रीय कैडेट कोर के कैडेट यमुना नवी 
में गिर पड़े । नवों में गिरने वाले सभी लोगों को बचा लिया गया था 
लेकिन एक बच्चा महीं मिल रहा था । मुरिम्दर कुमार बचाव कार्य पर 
तैनात थे । सरकण्डों और पानी की तेज धारा के कारण कठिन और 
खतरनाक परिस्थितियों के होते हुए इन्होंने बार-बार गोते लगाए और 
नदी के तल की पूर्ण रूप से खोज की और अन्ततः इस दुर्घटना में मरे 
एकमात्र प्रभागे बच्चे के शव को निकालने में सफल हुए । 

इस कार्यवाई में सी मैन सुरिन्दर कुमार ने प्रसाधारण कोटि के 
साहस व्यावसायिक कुशलता और फर्तव्यपरायणता का परिचय दिया है । 


1. पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री 
2. पेट्रोलियम, रसायमापौर उर्वरक राज्य मंत्री 
लोक सभा / राज्य सभा में संसद सदस्य 
3. संमवीय कार्य विभाग 

( राज्य सभाग ) 
4. द्वारा सभी नामित किए जाने है । । ( राण्यातभा ) 

( लोक सभा ) 

( लोक समा ) 
7. श्री मोम मेहता ) ( संसदीय राजभाषा ) 

समिति के सवस्य ( राज्य मभा ) 
8. गुरदेव गुप्त । 

( राज्य सभा ) 


सवस्य 
सवस्य 
सदस्य 


सवस्य 


खेमराज गुप्तः, राष्ट्रपति का उप सचिव 


संघस्य 
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मवस्य 


सदस्थ 


सदस्य 


सदस्य 


सदस्य 


सदस्प 


सदस्य 


सदस्य 


मार सरकारी सदस्य ( हिंपी सेवा संस्थानों मावि से ) 

9. श्री जैनेन्द्र कुमार जैन , 
____ 7/ 8, परियागंज , विल्ली- 61 
10. श्री पक्षय कुमार जैम , 

सी / 47, गुलमोहर पार्क , 

नई दिल्ली । 
11. श्री वी० पी० वैदिक , 

नव भारत टाइम्स , 
बहादुरशाह जफर मार्ग , 

मई पिस्ती । 
12. श्रीपी० राधाकृष्णमूर्ति , 

बी० पी० एल०, प्रधान सचिव, 
कमिण भारत हिस्वी प्रचार साल, 

त्यागराज मगर , मद्रास - 600017 | 
13. प्रो० शेरसिंह , 

एच - 14 साकेत, 

नई दिल्ली । 
1.4 गमत कुमार सर्राफ , 

रसायन इंजीनियरी विभाग, 
रुड़की विश्वमिनसय , 

सड़की ( उत्तर प्रदेश ) । 
पदेन सदस्य 
15. राजभाषा विभाग के सचिव तथा 

भारत सरकार के हिन्दी सलाहकार । 
16. सपिष , पेट्रोलियम विभाग 
17. सचिव, रसायन और उर्वरक विभाग 
18. संयुक्त सचिव ( अध्यक्ष , राजभाषा कार्यान्वयन समिति ) 

पट्रोलियम विभाग । 
19. म . गुरखा सिह ( उप कुलपति ), बिल्मी बिम्ब 

विद्यालय, नई दिल्ली । 
20. संयुक्त सचिव, राजभाषा विभाग , नई दिल्ली 
मंत्रालय के नियंत्रणाधीन उपक्रमों के प्रतिनिधि 
21. मध्यका एवं प्रबंध निदेशक , 

सरत पोट्रोलियम कारपोरेशम लि ., 


सदस्य 


29. अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निदेशक , 

फर्टिलाइजर कारपोरेशन आफ इंडिया , 

नई दिल्ली । 
30. अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निवेशक , 

सवस्य 
नेशनल फर्टिलाइजर लि ., 

नई दिल्ली । 
31. अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निदेशक , 

फर्टिलाइजर एण्ड कैमिकल्स ट्रावनकोर लि०, 

( अलवाय ) केरल । 
32. अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निदेशक , 

इंडियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लि० , 

गुजगाव ( हरियाणा ) । 
33. प्रबन्ध मिवेक्षक , 

सचस्प 
__ पाइराइट्स, फास्फेट्स एण्ड कैमिकल्स लिo, 

नई दिल्ली । 
34, प्रबन्ध निवेशक , 

सदस्य 
हिन्दुस्तान इन्सेस्टीसाइड्स लि० , 

नई दिल्ली । 
35. प्रबन्ध निदेशक, 

सवस्य 
हिन्दुस्तान एन्टीबायोटिक्स लि० , 

पिम्मरी, पूमा 
36. संयुक्त सचिव तथा वित्तीय सलाहकार , 

मदस्य सचिव 
( अध्यक्ष, राजभाषा कार्यान्वयन समिति ) 
रसायन और उरफ विभाग , 

मई विल्ली । 
II. कार्य 

इस समिति का कार्य , पेट्रोलियम , रसायन और उवरफ मंत्रालय तथा 
उमके सम्बस तथा प्रधीमस्थ कार्यालयों पर उसके नियसपाधीन उपक्रमों 
के सरकारी काम में हिंदी के प्रगामी प्रयोग से संबंधित विषयो तथा गह 
मंत्रालय द्वारा निर्धारित नीति संबंधी ढांचे के अन्तर्गत माने वाले मामलों 
पर सलाह देना होगा । 
III. कार्य-काल 

समिति का कार्य-काल उसके गठन की तारीख से तीन वर्षों का होगा 
बशर्ते कि : 
( क ) कोई भी सवस्य , जो संसद सदस्य है, संसव का सबस्य न रहते 

ही वह इस समिति का मवस्प भी नहीं रहेगा । 
( ख ) समिति के पदेन सदस्य उस समम तक सवस्य बने रहेंगे जब 

तक वे अपने पदों पर हैं जिसके कारण ये समिति के सदस्य 


सदस्य 


सवस्य 


सदस्य 


सदस्य 


सबस्य 


सदस्य 


सदस्य 


सदस्य 


सपस्य 


सदस्य 


सदस्य 


22. प्रबंध निदेशक , 

कोबीन रिफाइनरीज लि ., 

मम्बलमुगल (केरल राज्य ) 
23. मध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक , 

इंजीनियर्स इंडिया लि०, नई दिल्ली । 
24. अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक , । 

हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशम लि०, 

बम्बई । 
25. प्रध्यमा 

इडियन मायल कारपोरेशन लि . , 

मई दिल्ली । 
26. अध्यक्ष, एवं प्रबंध निदेशक , 

इरियम पेट्रोकेमिकल्स कारपोरेशन लि . , 

बड़ौवा । 
27. मध्यक्ष, 

तेल एवं प्राकृतिक गैस प्रायोग , देहरावून । 
28. प्रबंध निवेशक , 

पेट्रोफिल्म को प्रापरेटिव लि० , 
नई दिल्ली । 


सदस्य 


( ग ) यदि किमी सदस्य त्यापन प्रथा मत्सु प्रावि के कारण समिति में 

कोई स्थान रिक्त होता है तो उसके स्थान पर नियुक्त किया 

गया सदस्य शेष अवधि के लिए सदस्य रहगा । 
( V ) मामाम्य 

( i) समिति प्रावश्यक समझे जाने पर प्रतिरिक्त सवस्यों को सह 
योजित कर सकती है और अपनी बैठकों में भाग लेने के लिए विशेषज्ञों 
को आमंत्रित कर सकती है प्रभमा उप -समितिया नियुक्त कर सकती है । 

( ii ) समिति का प्रधान कार्यालय नई दिल्ली में होगा, किन्तु समिति 
अपनी बैठके किसी अन्य स्थान पर भी कर सकती है । 
( VI ) यात्रा भत्ता तथा अन्य भत्ते 

गैर सरकारी सदस्यों को समिति तथा उप समिति की बैठकों में समय 
समय पर भाग मेने के लिए सरकार द्वारा निश्मित दरों पर यात्रा भत्ता 
तथा वैमिक भत्ता दिया जायेगा । 


सदस्य 


सदस्य 
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[ भाग I -- खण्ड 1 


प्रादेश 
मादेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति सभी राज्य सरकारों 
पौर संघीय क्षेत्रों के प्रशासनों, भारत के सभी मंत्रालयों तथा विभागों, 
प्रधान मंत्री कार्यालय , मंत्रिमंडल सचिवालय , संसदीय कार्य विभाग , लोक 
सभा सचिवालय , राज्य सभा सचिवालय , योजना प्रायोग , राष्ट्रपति सचि 
वालय , संसदीय राजभाषा समिति, भारत के महा नियंत्रक तथा महालेखा 
परीक्षक और पेट्रोलियम विभाग तथा रसायन एवं उर्वरक विभाग की वेतन 
तथा लेखा कार्यालयों और इसके नियंत्रणाधीन सभी सरकारी उपक्रमों / 
सम्बर कार्यालयों/ अधीनस्थ कार्यालयों को भेजी जाये । 
___ यह भी मादेश दिया जाता है कि इस संकल्प को जन साधारण 
की जानकारी के लिए भारत के राजपत्र में प्रमाणित कराया जाय । 

वीरेन्द्र कुमार, संयुक्त सचिष 


6. परिषद् एक परामर्शदात्री निकाय के रूप में होंगी और इसके निम्म 
लिखित कार्य होंगे : - - 
( 1 ) केन्द्र पौर राज्य सरकारों द्वारा तैयार किए गए कुक्कुट विकास 

कार्यक्रमों के बारे में समय- समय पर विचार करना । 
( 2 ) निर्धारित लक्ष्यों के संबंध में कुक्कुट विकास कार्यक्रमों की 

प्रगति पर विचार करना तथा समीक्षा करना और जहाँ 
आवश्यक हो गति को तेज करने के लिए उपायों की सिफारिश 

करना । 
( 3 ) कुक्कुट प्रजमन , पोषाहार, रोग नियन्त्रण , टेक्नोलोजी, विपणन , 

व्यापार और मूल्य आदि की समस्याओं पर विचार करना मौर 

संवीक्षा करना तथा सुधार के लिए उपाय सुझाना , और 
( 4 ) अन्य कार्य, जो कि ममय- समय पर भारत सरकार द्वारा परि 

षद् को सौंपे जायें । 


8. परिषद की समय -समय पर बैठकें हुमा करेंगी । जिनमे समय तपा 
स्थान के बारे में अध्यक्ष द्वारा निर्णय लिया जाएगा । 

7. परिषद् , कुक्कुट पालन , आहार, विपणम , रोग नियंत्रण , उपस्कर 
विनिर्माण और ऐसे अन्य कार्यों के लिए, जिन्हों के विषय में सलाह देने 
के लिए संकल्प द्वारा समितियों की नियुक्ति कर सकती है । 


मादेश 
मादेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक - एक प्रति सभी राज्य 
सरकारों , संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासमों और भारत सरकार के मंत्रालयों 
के विभागों , को भेजी जाएं । 

2. यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को सामान्य जानकारी 
के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए । 

एस०पी० मुकर्जी, अपर सचिव 


कृषि मंत्रालय 
( कृषि भौर सहकारिता विभाग ) 
नई दिल्ली, विर्ताक 20 मई 1981 

संकल्प 
से० 43- 28/ 74-एल० डी० टी0 - - इस मंत्रालय के दिनांक 
29- 6- 1978 के इसी संख्या के संकल्प का प्रधिक्रमण करते हुए भारत 
मरकार ने 1 मई, 1981 से दो वर्ष की अवधि के लिए केन्द्रीय कुक्कुट 
विकास सलाहकार परिषद् को पुनर्गठित करने का निर्णय किया है । 

2. परिषद् का पुनर्गठन निम्न प्रकार से होगा : 
1. अध्यक्ष 

कृषि ग्रामीण पुननिर्माण तथा सिंचाई मंत्री 
2. उपाध्यक्ष 

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निमाण मंत्रालय में 

राज्य मंत्री । 
3. सदस्य 

( 1 ) सचिव ( कृषि तथा सहकारिता ) 
( 2 ) अपर सचिष ( ए० डी० एफ० ) 
( 3 ) पशुपालन मायुक्त 
( 4 ) निवेशक , केन्द्रीय पक्षी अमुसंधान संस्थान, इज्जतनगर । 
( 5) ग० हरभजन सिंह, अध्यक्ष, कार्यकारी समिति, "पंजाब पशु-धन 

कृषक संघ " 
( 6 ) श्री के ० रामचन्द्र रेडी, अध्यक्ष, प्रांध्र प्रवेश कुमकुट संघ । 
( 7) अध्यक्ष , ईस्टर्न इंडियन एसोसिएशन , कुक्कुट उपयोग 57- बी , 

टाउनणाई रोस , कलकत्ता । 
( 8 ) अध्यक्ष मात्र प्रदेश, राज्य मास तथा कुमकुट विकास निगम 

लि० । 
( 9 ) अध्यक्ष , गुजरात कुक्कुट विपणन संघ 
( 10 ) अध्यक्ष , मिश्रित पशुधन माहार विनिर्माण संघ 
( 11 ) श्री बी० बी० राव , प्रबन्ध निदेशक , पेंकटेश्वर हेपरीफ , प्रा . 

लि० पुने । 
( 12 ) प्रबन्ध , कुक्कुट विपणन प्रभाग नेफेड 
( 13 ) सदस्य सचिव --- संयुक्त आयुक्त ( कुक्कुट पालम ) कृषि 

पौर सहकारिता विभाग, भारत सरकार 
3. क्रम सं० ( 5 ) से ( 11 ) तक के सवस्य दो वर्ष की अवधि के 
लिए परिषद में रहेंगे । 

4. भारत सरकार समय-समय पर उन लोगों के हितों का प्रतिनिधित्व 
देने के लिए जिनको परिषद् में प्रतिनिधित्व किया गया है । अतिरिक्त 
सवस्य नामिस कर सकती है । 


शिक्षा तथा संस्कृति मंत्रालय 

( शिक्षा विभाग ) 

नई दिल्ली, दिनांक 18 मई 1981 
सं० एफ09- 3/ 78-यू- 3 - विश्वविद्यालय अनुवान प्रायोग अधिनियम , 
1956 ( 1956 का 3 ) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग 
करते हुए आयोग की सलाह पर केन्द्र सरकार एसद्वारा यह षोषणा करती 
है कि क्यालबाग शैक्षिक संस्थान , मागरा को , जिसके अंतर्गत डी०६० माई० 
महिला प्रशिक्षण कालेज , डी०ई० आई० आर० ई० प्राई ० डिग्री कालेज 
पौर डी० ई० पाई० इंजीनियरी कालेज , दयालबाग, है, उक्त अधिनियम 
के प्रयोजन के लिए विश्वविद्यालय समक्षा जाएगा । 


___ सं० एफ 0-18-6/ 81-20 5 -- भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान 
परिषद नई दिल्ली के संस्था ज्ञापन पत्र और नियमावली के नियम 3 
पौर 8 के अन्तर्गत निम्नलिखित व्यक्तियों को 31- 3- 1984 तक की अवधि 
के लिए भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद के सवस्य के रूप 
में मनोनीत किया जाता है : --- 
1. डा० ( श्रीमती ) माधुरी पार० शाह 

प्राध्यक्ष 
विश्वविद्यालय प्रमुवान प्रायोग , 

नई दिल्ली । 
2 . श्री मो० पी० गौतम , 

महानिदेशक , 
भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद , 
मई दिल्ली । 
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3. प्रो० एम० एस० गोरे , 

निदेशक , 
टाटा मामाजिक विज्ञान संस्थान , 

बम्बई । 
4. सा० ए० के० सेन गुप्त , 

प्रधान मंत्री के अपर सचिव , 
नई दिल्ली । 

म० रा० कोल्हटकर मंयुक्त मचिव 


सदस्य 


SIDHAM 


uxin 


- HIGHLD 


मनस्य 


मदस्य 


श्रम मंत्रालय 
नई दिल्ली, दिनांक 8 मई 1981 
सं० क्यू०-16012/ 3/ 79- उन्न्यू० ई०--- सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधि 
नियम , 1860 ( 1860 का 21 ) के अधीन , 1958 में केन्द्रीय श्रमिक 
शिक्षा बोर्ड स्थापित किया गया । 

केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड के नियमों और विनियमों के नियम 
3 के अनुसरण में , भारत सरकार मे उक्त सोमाइटी का गठन अधिसूचना 
संख्या ई० एण्ड पी0- 4 ( 240/ 58, तारीख 12 दिसम्बर, 1958 द्वारा 
अधिसूचित किया । 
___ और उक्त सोमाइटी के नियमो तथा विनियमों के नियम 36 में इस 
के परिवर्तन और विस्तार की व्यवस्था है । 


सदस्य 


पब उपर्युक्त नियम 36 के अनुसरण मे भारत मरकार केन्द्रीय श्रमिक 
शिक्षा बोर्ड का पुनर्गठन करती है और प्राम जनता की सूचना के लिए 
अधिसूचित करती है कि पुनर्हित सोमाइटी में निम्नलिखित व्यक्ति होगे , 
मर्थात : 
( 1 ) श्री जी गमानुजम, अध्यक्ष 

भारत सरकार द्वारा 
जनरल सेक्रेटरी, इन्टक 

नामित 
भारत सरकार के प्रतिनिधि 
2. श्री भार० के ० ए ० मुब्रह्मण्या , 

सबस्य 
अपर सचिव , श्रम मंत्रालय । 
3. वित्त मंत्रालय का प्रतिनिधि 

सदस्य 
4. शिक्षा मंत्रालय का प्रतिनिधि 

सवस्य 
राज्य सरकारों के प्रतिनिधि 
5. सचिव , उड़ीमा सरकार , 

मदस्य 
श्रम विभाग, भुवनेश्वर । 
6. सचिव, केरल सरकार, 

सदस्य 
त्रिवेन्द्रम । 


10. श्री बी० एम० मेठी , 

मचस्प 
मैक्रेटरी, 
पाल इंसिया आर्गेनाइजेशन ग्राफ इम्प्लायर्म , 
फेडरेशन हाउम , सानभन मार्ग , 

नई दिल्ली । 
11. श्री पी० टी० शाह , 

आल इंडिया मैन्युफैधग्स आर्गेनाइजेशन , 
हेमन्त इंडस्ट्रीज, 269, 
जी० आई० ही ० सी०, इंडस्ट्रियल इस्टेट , 

मकार पुरा बड़ौदा 3900 10 
12. श्री नरेन्द्र कालांनी , 

प्रेजीडेंट , 
फेडरेशन आफ एसोसिएशन माफ स्माल इंडस्ट्रीज 
माफ इंडिया , कालतिः विल्डिंग , 107 

अमीनाबाद रोड लखनऊ 
3. आ०० एल० बडेहरा , 

अध्यक्ष और प्रबन्ध निदेशक , 
सैन्द्रल कोल -फील्डस लिमिटेड, 
वरभंगा हाउस , 

रांची-834001 
श्रमिकों के प्रतिनिधि 
14. श्री ए० टी० भोसले , 

सदस्य 
उपाध्यक्ष-इन्टक, 
मार्फत राष्ट्रीय मिल मजदूर संघ , 
जी०सी० अम्बेदकर मार्ग, 

केन्द्रीय ट्रेड यूनियम 
परेल , बम्बई- 400012 

संगठनों का प्रति 

(निधित्व करने वा 
15. श्री बी० के ० दास , 

निदेशक , 
इंस्टीट्यूट फार माइन्स एंड 
मैटल वर्कस एजूकेशन , 
9, लाजपत राय सारनी , 

कलकत्सा - 700020 ( इन्टक ) । 
16. डा० ( श्रीमती ) प्रीति लता त्रिपाठी , मवस्य 

5, तालकटोरा रोग, 

नई दिल्ली ( इन्टक ) । 
17. श्री ए० मी० बर्षन , 

सदस्य केन्द्रीय ट्रेश यूनियन 
प्रेजीडेंट , 

संगठमों का प्रतिनिधित्व 
महाराष्ट्र राज्य स्टेट कमेटी माफ एटक , करने वाले । 

सवर मागपुर । 
18. श्री ए० एम० गोविन्दराजन 
सदस्य 

जनरल सेक्रेटरी , 
समिलनाडु स्टेट कमेटी प्राफ एटक , 
डोर न० 25, ब्लाक पी , 
ई० डब्ल्यू० एस० चार्टर, 
साउथ बोग रोड , 

मद्रास- 6000 17 । 
19. श्री जी० के० प्रथबाले , 

केन्द्रीय ट्रेड यूनियन 
एउवोकेट , 

संगटनों का प्रति . 
गिरिपीठ, नागपुर-440010 

धित्व करने वाले 
( बी० एम० एस० ) 
विश्वविद्यालय अनुदान प्रायोग का प्रतिनिधि 
20. प्रो० जी० एस० भल्ला, प्रधान , 

सेन्टर फार पि स्टी पाफ रिजनल डिवेलपमेंट 
जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय 
मई दिल्ली । 


सदस्य 


सदस्य 


7. सचिव , 
महाराष्ट्र सरकार, 

श्रम विभाग, बम्बई । 
8. सचिव, 

हरियाणा सरकार , 
श्रम विभाग, 

चंडीगढ़ । 
नियोजकों के प्रतिनिधि 
9. श्री मार ० एल० एन० विजयनगर , 

सैक्रेटरी जनरल , 
वि बम्बई मिल प्रोनर्स एसोसिएशन , 
इलफिन्स्टोन विल्डिंग , 
पीरनारिमन रोध, 

बम्बई- 4000231 
2 -- 101GI/ 81 


सदस्य 


सवस्य 


- 


- - - - - 


- - -- - - - - 


. .. 


मदम्य 
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भारतीय प्रौढ़ शिक्षा एससोसिएशन का प्रतिनिधि 

3. श्री आई० जी० सिंगरम , 

सदस्य 
21. डा० टी० ए० कोशी , 

मदस्य 

संयुक्त सचिव, खान विभाग, 
प्रौनरेरी जनरल सेक्रेटरी, 

नई दिल्ली । 
भारतीय प्रौढ़ शिक्षा एसोसिएशन , 

4. कुमारी के० पी० मरोजनी , 
17- बी , इन्द्र द्रस्थ मार्ग, 

कानूनी सलाहकार 
नई दिल्ली -1100021 

श्रम मंत्रालय , नई दिल्ली । 
श्रमिकों के तीन और प्रतिनिधियों नथा महयोजित किए जाने वाले 

समिमि के विचारार्थ विषय मिम्मलिग्निा मोंगे : 
सदस्यों के नाम याद में अधिसूचित किए जायेंगे । 

( क ) अभ्रक उद्योग में नियोजित कर्मचारियों के वर्गों का निर्धारण , 
केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड के निदेशक यो के सचिव होंगे । 

मोर 
भास्फर बरुमा , निदेशक 

( ख ) उनको लागू मजदूरी ढांचा तैयार करना , ( जो उचित मजदूरी 
नई दिल्ली , दिनांक 2 मई 1981 

के सिवांतों पर प्राधारित हो , जैसा कि उचित मजदूरी संबंधी 
संकल्प 

समिति की रिपोर्ट में बताया गया है । 
सं० पी० 24035 / 1/ 80 -उब्ल्यू० बी० - --मरकार के ध्यान में यह 
लाया गया है कि सम्रक उद्योग में मजदूरी बगे का स्तर अन्य तुलना 
स्मक उद्योगों जैसे कोयला खनन में प्रचलित मजदूरी दरों के स्तर की तुलना 

आदेश दिया जाता है कि संकल्प की एक प्रतिलिपि निम्नलिखित को 
में कम है । अतः सरकार ने एक समिति गठित करने का निर्णय किया है, 

प्रेषित की जाए : 
जो उद्योग में मजदूरी ढाँचे की पुनरीक्षा करेगी और उद्योग के भुगतान की 
ममता और अन्य सम्बद्ध कारकों को मद्देनजर रखते हुए मजदूरी और भत्तों की 

1. सभी राज्य सरकार और संघ राज्य क्षेत्र । 
उन वरों की सिफारिश करेगी, जो उचित समझी जाए । समिति में निम्न 

2. भारत सरकार के सभी मन्त्रालय/विभाग, योजना आयोग कार्यक्रम 
लिखित शामिल होंगे : 

मूल्यांकन संगठन और प्लान प्रोजेक्टों संबंधी समिति 
1. श्री पार० के० ए० सुब्रह्मण्या , . 

3. अखिल भारतीय नियोजक पौर श्रमिक संगठन 
अपर सचिव, 
श्रम मंत्रालय , नई दिल्ली । 

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को पाम जानकारी 
2. श्री एन० के ० पांडा , 

सदस्य 

के लिए भारत के राजपा में प्रकाशित किया जाय । 
संयुक्त सचिव , 
ध्यय विभाग, नई दिल्ली । 

पाशि भूषण , अवर सचिव 


प्रादेण 


अध्यक्ष 


The planning , organisational and man -management capa 
bilities of Wing Commander Tipnis have been above averape . 
The commandablo contribution of his professional compe 
tence is that he has maintained an accident free record right 
from the beginning . His unit has also achieved 1000 
serviceability twice during this year. 


Wing Commander Anil Tipnis has thus displayed high 
professional skill and devotion to duty of an exceptional 
order . 


2 . Squadron Leader MICHAEL MACMOHAN ( 7399 ) 

Flying Pilot. 


PRESIDENT S SECRETARIAT 

New Delhi, the 1st June 1981 
No. 31 - Pros / 81 - Corrigendum - The follwing amendment is 
made in this Secretariat Notification No . 85- Pres / 72 , dated 
the 22nd June , 1972 , published in Part I, Section 1 of the 

Gazette of India dated 1st July , 1972 : 
At Sorial No. 66 

For " 216416 Cpl . Ram Kishore Gupta , A. F. S . O . " 
Read “ 216415 Cpl. Ram Kishore Gupta , A . F . S .O . 

K . R . GUPTA, Dy. Secy . 
New Delhi , the 26th January 1981 
No. 33- Pres. / 81 . The President is pleased to approve 
the award of the " VAYU SENA MEDAL " / " AIR FORCE 
MEDAL " to the undermentioned personnel for acts of ex 
ceptional devotion to duty or courage : 
1 . Wing Commander ANIL TIPNIS ( 5859 ) 

Flying Pilot. 
Wing Commander Anil Tipnis took over the command of 
an Air Force Squadron in July , 1977, when it was decided 
to phase out the Gnat and re -equip the Squadron with Mig 
BIS aircraft. He was also required to move his Squadron 
to its new location . At tho new location , while shorting out 
the numerous administrative problems relating to re - settlement 
ho, simultaneously , undertook the task of 10 -cuuipping his 
unit with new aircraft , He formulated cveiy detail concern 
ing the collection of aircraft and thic glound and test equip 
mont , and organised his Squadron into in cfficient unit for 
training of aircrew and technicians. It was due to his 
dedication and inspiring leadership that his fledgling Squadron 
accomplished the significant achievement of accident free 
flying in the first year of its re -equipment and turned out 
five pilots fully operational and geven other pilots operational 
by day. Within a short period of nine months of its change 
over to MIG BIS aircraft, it was required to take part in the 
Western Alr Command Armament Meet Arjuna 78 . Des 
pito the limited experience of its personnel on the new air 
craft, tho Squadron displayed commandahlę peiforniance 
at the Armament mcct. 


Squadron Leader Michael Macmohan was posted to 
tactics and Combat Development Training Establishment 
again in September, 1977. He had served in this establish 
ment earlier during February 1973 to June , 1975. 

In the later tenure, he was initially appointed as the 
Officer --in-charge Training where he implemented modifica 
tions in the Fighter Combat Leader training Pattern with 
commendable results. In addition to the above charge , he 
took over as officer- in -charge Development from January , 
1978. The Establishment finalised Air Combat Tactics 
during that period and engured completion of other deve 
lopment tasky allotted to the Establishment. 

Squadron Leader Michael Macmohan was appointed as 
the Signal Unit Flight Commander in July 1978 . During 
this tenure, he has ensured that despite the high risk cxer 
cises in the Establishment, tho Flight Safety is inaintained at 
its peak level. 


Squadron Leader Michel Macniohan has thus displayed 
professionul skill and devotion to duty of an exceptional 
order . 


3 . Squadron Leader SIVARAMAKRISHNAN KALYA 
NARAMAN ( 7704 ) Flying Pilot . 

Squadron Leader Sivaramakrishnan Kalyanaraman WAS 
posted to Helicopter Training School in April . 1978. With 
in a period of ten months, he has flown 310 hours and has 
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its ollen wiring and its unserviceuble clectrical components , 
it was not possible to put it back on ioad without proper 
know -how und wiring diagram , Local market was of no 
help . Realising that M / 8 Tractor India Ltd ., the only firm 
dealing with this type of cranc, had quoted Rs. 360 / - per 
day , over and above the air fare from Calcutta and back 
as charge for their Engineer to survey the crane, it was de 
cided to back -load the crane as bcyone cconomical repairs . 


lugely contribute to the timely graduation of two helicop 
ter conversion courses and two Ad -hoc conversion 
courses, without any suspenyions. His excellent leadership 
has enabled the Helicopter Tiaining School to complctca 
total of 3844 : 50 hours of accident incident free flying dur 
ing 1978 as a result of which the school won thc Head 
quarters Training Command Flight Safety riophy. 

In November, 1978 , the unit was called upon to send a 
detachment of two helicopters for Cyclonc relief operation ; 
to Sri Lanka . The detachment, which was led by Squadron 
Leader Kalyanlaman , flew 163 missions incl diopped over 
1 ,00 , 000 pounds of fool and medicine packets to the cyclone 
allected people . He himsell flew 8 .5 Inissions. During that 
relief operation , he had to put in nearly 18 hours every duy 
for over a period of tilteen days . 

Squadron Lender Sivaramakrishnan Kalayanaraman hag 
thus displayed professional skill , high qualities of leadership 
and devotion to duty of an exceptional order. 
4 . Squadron Leader SURJIT SINGH (8148 ) 

Flying ( Pilot ) . 
Squadron Leader Surjit Singh has town over 2500 hours 
during his 15 years of service . He has been a Flight Con 
mander and Fighter Combat Leader for over four years and 
during that period he trained a large number of pilots to 
operational status. Since January , 1970 , he has flown over 
1600 hours in 2325 sorties on MIG aircraft. Throughout 
this period , he had an accident free record . 

Squadron Leader Surjit Singh has thus displayed pro 
fessional skill and devotion to dụty of an exceptional 
order. 
5 . Squadron Leader LENNETH OSWELL, JOHN (8422 ) 

( Posthumous ) 

Flying (Pilot ) . 
Squadron Leader Lenneth Oswell John , who was on the 
posted strength of an Air Force Squadron from February , 
1976 , to November , 1978 , was employed on Operational 
flying duties in Arunachal Pradesh and Nagaland arcas . He 
was a keen flicr and undertook arduous flying commitments 
at odd hours cven at the cost of his personal comforts. He 
had flown 1, 060 hours during such a short tenure in the 
uit . This is an achievement of this competence as a flying 
Pilot. He has to his credit a total of 3917 hours of llying , 
out of which 1340 hours were flown in operational areas. 
His zeal, hard work and high sensc of devotion to duty , which 
had attained for him an above everage professional stan 
dard , had been a source of inspiration for others . 

He was assigned the responsibilities of Flight Commander, 
Squadron Detachment Commander and Training Officer with 
a view to utilising his high flying abilities and experience . 
As Flight Commandor , he introduced systematic work 
ing in the Flight Office which increased the clliciency 
of the aircrew und reduced their fatigue . As detachnient 
Commander , he ably tackled all administi alive and welfare 
problems of his men and prompted them by his personal 
example , to achieve high competence in flying. As Training 
officer, he raised the professional status of his pilots by his 
able guidance and intensive training schedule which impro 
ved the overall operational status of the unit. 

Besides his contribution towards raising the flying tundard , 
Squadron Leader Oswell John was also closely associated 
with the extra curicular activitics of his Squndion . A 
keen sportsman himself, he always took active part in the 
sports activities and , consequently , his Squadron cnrned 11 
good name on the Station . His strong attachment to sports 
is evident from the fact that the officer collaoscil of the 
field during the annual sports cvcnls from which he could 
not recover . 

Squadron Lencler Lenneth Oswell John this displaved 
high professional skill , Icnclership and devotion to duty of an 
cxceptional order , 
6 . 280090 Sergeant RAI NARAIN CHOURRY 

Elcctrical Fitter . 
Sergeant Raj Narain Chouhcy , was enrolled in the Indian 
Air Force in April . 1965. He has heen serving nt 11 Air 
Force Wing since October , 1977, 

A ten Ton Coles Crone had been lavino ni the Air Force 
Station for the last five years for want of repairs. With 


It was at this stage that Sergeant Choubey voluntecred 
to repair the machine . It was a remarkable achieycinent of 
his ingenuity th : t, single landelly , he complete all the 
lewiring and repaired ull the serviceable clectrical com 
ponents of the crune. llo thereby, not only made available 
a reliable cmune, an essential cquipment for an Air Force 
Station , but also effected considerable saving in Government 
expenditure . 

There was a high rate of unserviceability of MT Vehicles 
on the Station and most of the vehicles suffered from fre 
quent breakdowns because of short circuiting and other 
clcctrical snage. In August, 1978 , Sgt . Choubey under -took 
this uphill task . He set up an electrical bay in the Mechani 
cal Transport Repair and Servicing and regged up facili 
ties , within local resources, for testing , fault finding and 
repair of almost all ranges of assorted type of Generator , 
Dynamos, Startcis and Voltage Regulators . During his tenure 
not a single Voltage Regulator, Starter and Gene 
rator was sent for local repairs except for rewinding. Apart 
fron saving considerable sum of public money , the delays 
normally caused cluc to repairs in the local market were 
Avoided . Prompt and quick rectification helped in sustain 
ing cent per cent serviceability of the electrical systems in 
the vehicles . 

Sergcant Raj Narain Choubey has thus displayed very high 
professional skill, determination and devotion to duty of an 
exceptional order . 

No. 34 - Pres . / 81. — The President is pleased to approve 
the award of Bar to " VAYU SENA MEDAL " / " AIR FORCE 
MEDAL " to the under mentioned personnel for acts of 
cxceptional devotion to duty or courage : 
Wing Commander INDER PURI, VM (96499 ) 
Flying (Pilot ). 

Wing Commander Inder Puii was commissioned in the 
Indian Air Force in May , 1962 . Right from his initiation 
in service his immaculate performance as a transport pilot 
become evident and it was recognised by the award of Vayu 
Sena Medal during the Kutch operation in 1965. upto 1966 , 
he had logged over a thousand operational hours to his 
credit. 

He successfully completed the flying instructor s course in 
1967 and did valuable instructional tenurce at Flementary 
Flying School, Air Force Flying College and Transport 
Training Wing , logging over a thousand instructional hours 
till 1971 . For his outstanding contribution in training , The 
WAS awarded the commandation hiv the Air Oficer Comman 
ding - in Chicf, Training Command, in Auguat, 1971 . 

As Officer Commanding of the Air Delivery Flight during 
Indo - Pak conflict, 1971, he maintained a continuous Ilfo lino 
for logistic and muintenance support to the front line 
Squadrons in the Paster and the Western Sectors . For 
this act of out- standing devotion to dụty , the officer was 
mentioned in Despatches . In 1972 , he was specially surec 
ted as a Captain and deputed to Air Wing of the Border 
Cecurity Force He was instumental in organising the Air 
Wing of the Parn -Military force and carried out difficult 
and , at timcy , onerous assigninents satisfactorily . In recog 
nition of his meritorious services , the Border sccurity Force 
granted him an unpaid rank of Commandant during his 
tenure . 

In 1975, Wing Commander Puri gradunted from Staff 
College. In January , 1977, while nt Head quarters Central 
Air Command , he was awarded a commandation by Air 

Micer Conanding- in -Chief for his outstanding performan 
( and professional ability for over 1800 hours of accident 
free flying since 1970 . During the unprecedented floods in 
river Indus in August, 1978 , by meticulous planning and , by 
inspiring his men in -spite of the vecarice of nature . Inhon 
picable terrain and bad weather , he organised 770 relief 
sorties in one fortnight. Its not only won the pratitude of 
over 100 people evacuated from the jaws of death but 
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On the night of 8th February , 1979 , an emergent diving 
assistance was sought for by the Government of Maharashtra 
for the salvage of a State Transport Bus which liad plunged 
into the ſhore Crcek , after colliding with a tanker. A 
naval diving team , with Lleutenant Dalal as Officer- 111 - Charge , 
was rushed to the scene of the accident to rescue the trap 
ped passengers. He directed the midnight salvilgo operations 
in complete disregard to his own safety . During the course 
of the operation, the officer suffered serious bodily injuries 
from a fall of approximately 50 feet, when the rope by which 
he was being lifted on to the bridge by the State Fire Brig 
ade, parted . However, encouraged by his tremendous zeal 
and perseverance , his tcam successfully completed tho sal 
VASO oporation . 


In this action , Licutenant Devendra Singh Dulal display 
ed initiative , zeal und devotion to duty of a high order . 


brought good name to the Air Force in the best traditions 
of service . This performance proved that Lch was no longer 
a dreaded Station , 

Wing Commander Inder Puri s contribution towards 
sports has also been outstanding. He captained the National 
Dofence Academy Team ( 1960 ) , represented Air Force 1or 
nearly a decade and represented service in the Ranjit 
Trophy. 

Wing Commander Inder Puri hay thus displayed excep 
tional professional skill and ability , Lindaunted determination 
and devotion to duty of 411 exceptional oruçr . 

No. 35- Pres./ 81. - The President is pleased to appiove 
the award of the " NAO SENA MEDAL." /" NAVY MEDAI," 
to the undermentioned personnel lor act of cxccptionul devo 
tion to duty or courage : 
1. Commander BHIM SAIN UPPAL ( 00508 - B ) 

Indian Navy . 
Commander Bhim Saio Uppal was Commissioned in the 
Executive Branch of the Indian Navy in October , 1962 . He 
subsequently joined the newly formed Submarinc Service 
and because of his ability , was selected to comoland the 
IN Submarine Vagir in July , 1975 . During the period of 
this assignment, ho took part in all the major tactical exer 
cises conducted in the Western Naval Comınand and was 
successful in attacking the gurface units undetected . He has 
shown a high standard of professional competence and 
inspiring leadership . He motivated his officers and facil to 
achieve a high degree of professionalism and kept the suh 
marine in high comtat readiness and thereby achieved the 
raro distinction of completing 1000 divaal hours in 230 
dives. 

Commander Bhim Sain Uppal has thus displayed profes 
sional competence and devotion to duty of an exceptionul 
order . 
2 . Licutenant THAYI HARI (01180 -1 ) 

Indian Navy . 
Licutcnant Thayi Hari was commissioned in the Indian 
Navy in the executive Branch in January , 1971. IIo later 
qualified as a pilot and has been serving as a Pilot with 
Naval Air Squadron since March , 1978 . 

On 20th January , 1979 , Lieutenant Thayi Hiri was the 
Captain of an Islander air craft which was on a routine 
cross country flight from Madras to Cochin . Approximutely 
40 minutes after take off, tho aircraft developed severc vibra 
tions and went into an uncontrolled Jive . Realising the 
seriousness of the situation , Lieutenant Thayi Hari, took 
over the control of the aircraft and , with his commandable 
skill , landed it in the Palar river bed , nçar Vellore , with 
minimum damage to the aircraft and with no harm to the 
personnel on board . 

In this action, Lieutenant Thayi Hari, displayed profes 
sional skill , presence of mind and devotion tu duty of an 
exceptional order . 
3 . Lieutenant SARABJIT SINGH GILL (01504- T ) 

Indian Navy . 
Lieutenant Sarabjit Singh Gill was commissioned in the 
Executive Branch of the Indian Navy in April, 1974 . There 
after , hē qualifled as a pilot and was posted to a Naval Air 
Squadron in March , 1978 . 

On 20th June , 1979 , Lt, Sarabjit Singh Gill was the Co 
Pilot of an Iglander aircraft on a routinc cross country fight 
froni Madras to Cochin . Approximately 40 minutes after 
take off, while Lt. Gill was at the controls, the aircraft deve 
loped severe vibrations followed by an uncontrolled dive . 
He maintainod his composure during this energency and 
rendered valuable assistance to the Captain of the aircraft 
in landing the defective aircraft safely on the Palac River 
bed . 

Licutenant Surabjit Singh Gill thus displayed presence of 
mind and devotion to Juty of an exceptional order. 
4 . Lieutenant DEVENDRA SINGH DALAL. ( 01625- T ) 

Indian Navy . 
Lieutenant Devendra Singh Dala ! joined as a cadet in 
National Defence Academy and was commissioned in the 
Execīztive Branch of the Indian Novy in July , 1975. Ha 
Intor qualifiod as a clearance diving officer where he has 
shown commandable professional and exocutive ability . 


5 . Petty Officer RATTAN SINGH (84135 ) Survey Re 
corder ( First Class ) , Indian Navy . 

On the 27th February , 1979 , at about 1045 hours when 
a Junior Cook , AB Shingate ( 107401 ) was lighting a stove 
outside the cook -house on board the survey ship Biswajeet, 
the right sleeve of his shirt caught fire. As he could not 
remove bis burning shirt, he became frantic and ran to the 
fore part of the launch sbouting for help . 

Petty Officer Rattan Singh , who was assisting his Officer 
in -Chargo in survey operations , saw Cook Shingate running 
with his shirt in flames. He tried to stop the cook in order 
to extinguish his burning shirt, but the latter dashed for 
ward in panic and jumped into Sunderban waters . Realis 
ing the imminent danger to the life of the cook due to 
adverse weather conditions and strong tidal current in tho 
Sunderbaa waters , Petty Oficer Rattan Singh jumped into 
the water . Although Cook Shingate was last drifting away, 
he swam upto him , caught him by the neck and brought him 
back near the launch where both of them were picked up . 

In thig uction , Petty Officer Rattan Singh displayed pre 
sence of mind and courage of a high order, 
6 . RANDHIR SINGH , No. 094578A . 

Seaman ( First Class ), Clearance Diver ( Second Class ) , 

Indian Navy . 
Randhir Singh, who joined the Navy as a Seaman Boy in 
April, 1968 , became a full fledged seaman . Later , he quali 
fied as a Clearance Diver in August, 1969, where he has dis 
played initiative and professional skill in diving operations . 


He was a member of the Diving Team which carried out 
urgent repairs to the Bhakra Dam Spilliny basin from 26th 
May to 30th June, 1979. A massive chunk of debris , about 
8 tons in weight, was causing concern to the Dani authori 
ties as all other eflorts to remove it had failed . On 9th 
June, 1979 , Seaman Randhir Singh , carried out extensive 
and strenuous diving and succeeded in clearing the chunk . 

In this action , Seaman Randhir Singh , displayca profes 
sional skill, determination and devotion to duty of an excep 
tional order . 
7 . SURINDER KUMAR , No . 106722 . 

Seaman II (Ship s Diver ), Indian Navy , 
Surinder Kumar joined the Navy as a direct entry Sea 
man in September , 1976 . He qualified as a Ship s Diver 
in 1978 . 


During the Annual NCC Day Regatta at Okhla , one of 
the floating tableaux was involved in an accident on 17th 
January , 1979. As a result, a number of women , children 
and NCC cadets fell into tho Jamuna river. While all others 
who had fallen into the river were rescued , a child was 
missing . Surinder Kumar, who was on rescue duty , dived 
repeatedly and made a thorough search of the river bed 
under difficult and dengerous conditions , caused by reeds 
and strong under -water current. He was eventually succca 
sful in recovering the body of the unfortunato child who was 
the only victim of this tragedy . 

In this action , Seaman Surinder Kumar, displayed courage , 
professional skill and devotion to duty of an exceptional 
order . 

K . R . GUPTA , 
Doputy Secy. to the President 
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MINISTRY OF LAW , JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS 
(DEPARTMENTOF COMPANY AFFAIRS) 

(COMPANY LAW BOARD ) 
New Delhi, the 25th May 1981 

ORDER 
No. 27 ( 26 ) 81 - CLII. - In Pursuance of Clausc (ii) of sub 
section ( 1 ) of Soction 209- A of the Companies Act, 1956 (1 or 
1956 ), the Central Government hereby authorises Shri J. R . 
Byhri , Assistant Inspecting Oficer in the Department of Coni 
pany Affairs for the purposes of the Sald Section 209- A . 

K . R . A , N . IYER , Under Secy. 


MINISTRY OF PETROLEUM , CHEMICALS & 

FERTILIZERS 
(DEPARTMENT OF PETROLEUM ) 
New Delhi, the 21st May 1991 

RESOLUTION 
No . 17014 / 10 /80 - P . C .- II. - A Task Force was constituted 
vido Resolution No. 43011 /27 /78 - P . C . - II dated the 28th October , 
1980 to make recommendations on the establishment of clown 
Streum industries based on the products from Bongaigaon 
Rellnery and Petrochemicals Limited and submit its Report 
within six months. 

The Government of India have decided to extend the date of 
submission of the Report by the Task Force by another three 
months upto the 27th July, 1981. 

ORDER 
ORDERED that a cony of the resolution be communicated to 
all concerned . 

ORDBRED also that the Resolution bc Published in the 
Gazette of India for general information , 

P . P . GUPTA , Deputy Secy. 


12. Shri V . Radha Krishna Murti, 

Member 
B . 0 . l... Chief Secretary, 
Dukhin Bharat Hindi Prachas Sabhu , 
Tyag Raj Nagar , 

Mndras-600017. 
13 . Prof. Sher Singh 

Member 
H - 14, Saket , New Delhi. 
14 . Dr. Shint Klimar Sarral, 

Member 
Chemical Engineering Deptt . 

Roorkee University , Roorkee . 
Ex - Officio Members 
15. Sucretary Raj Bhasha Vibhag and Member 

Hindi Advisor to the Govt. of Indja , 
16 . Secretary, Department of Petroleun Member 
17. Secretary, Department of Chemicals Member 

& Fertilizers 
18 . Joint Secretary (Chairman , Oncial Meniber 

Language Committce ), Dept . of Petro 

leum 
19 . Dr. Guru Baksh Singh, 

Member 
Vice -Chancellor, 

Delhi University , Delhi. 
20 Joint Secretary 

Member 
(Deptt . of Oincial Language ) 
Representatives of the Public Sector Undertukinys under the 
Adninistrative Control of this Mlolstry 
21 . Chairman & Managing Director, Member 

Bharat Petroleum Corporation , 

Bombay. 
22 . Managing Director , 

Member 
Cochin Refineries Lid .. 

Ammbala Mughal (Kerala State ) 
23. Chairman & Managing Director, Member 

Engineers India Ltd ., New Delhi. 
24 . Chairman & Managing Director , Member 

Hindustan Petroleum Corporation , 

Bombay. 
25, Chairman , 

Member 
Indian Oil Corporation , New Delhi. 
26 . Chairman & Managing Director, Menber 

Indian Petro -Chemicals Corporation 

Lid ,, Baroda, 
27 . Chairman , 

Member 
Oil & Natural Gas Commission , 

Dehradun . 
28 . Managing Director, 

Member 
Petrofiles Co -oporatives Ltd ., 

New Delhi, 
29 . Chairman & Managing Director, Member 

Fertilizer Corporation of India Lid . 

Now Delhi. 
30 . Chairman & Managing Director, Member 

National Fertilizers Ltd ., 

New Delhi, 
31. Chuirm in & Managing Director, Member 

Fertilizers & Chemicals Travancore 

Ltd ., Udyoga Mundal (Alwaye ), Korala . 
32. Chairmin & Managing Director, Member 

lindian Drugs & Pharmaceuticals Ltd ., 

Gurgaon (Haryana ). 
33 . Managing Director, 

Member 
Pyrites Phosphates & Chemicals Ltd ., 

New Delhi, 
34 . Chairman and Managing Director, Member 

Hindustan Insecticides Ltd ., 

New Delhi, 
35. Managing Director, 

Member 
Hindustan Antibiotics Ltd . 

Puna (Maharashtra ). 
36 . Joint Secretary and Financial Advisor, Member -Secy. 

(Chairman , Official Language linple 
mentation Committee ). 
Departments of Chomicals & Fertilizers. 


- 


- 


- 


- 


(DEPARTMENT OF CHEMICALS & FERTILIZERS ) 
N :v D :l ri, the 15/ 2014 April 1981 

RESOLUTION 
No. E - 11014 / 2 /77 -Hindi. — In supersession of the Ministry 
of Potroleuni, Chemicals & Fertilizers Resolution of even 
number dated 17th April , 1979 , Govt. of India have decided 
to reconstitute the Hindi Sulalikar Saniti for the Ministry 
of Petroleum , Chemicals and Fertilizers , as under : 
COMPOSITION 
1 . Minister of Petrolçum , Chemicals & 

Fertilizers , . . . Chairinan 
2 . Minister of Stute for Petrolcụn , 

Chemicals & Fertilizers . , , Vicc -Chairman 
Members of Lok Sabha and Rajya Sabha 
3 . To be nominated ) (Rajya Sabha ) 

Member 
4 . by the Deptt. of (Rajya Sabha ) 

Member 
S . Parliamentary (Lok Sabha ) 

Member 
6 . Atlairs ( I.ok Sabha ) 

Member 
7. Shri Om Mohta (Rajya Sabha) (Member of Meniher 
8 . Shri Guru Dav (Rajya Sabha ) Parliafiontry Member 
Gunta 

J Committee ) 
Non -Off clal Members (Fron Hindi Institutions) 
9 . Shri Jainendra Kumur Jain 

Member 
7 / 8 , Darya Ganj, Delhi- 6 . 
10 . Shri Akshya Kumar Jain , 

Member 
C /47, Gulmohar Park , 

New Delhi. 
11 . Shri V , P . Vedic 

Member 
Nav Bharat Times, 
Bih idur Shih Zifii Murg , 
New Delhi, 
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2 . Function 

The functions of the Samniti will be to advise the Ministry 
of Potrolcum , Chemicals & Fertilizers and its Attached Offices 
and Public Sector Undertakings on matters relating to Progres 
sive use of Hindi for Official purposes and allied issues felling 
within the frame work of the policy laid down by the Ministry 
of Home Affairs. 
3 . Tenure 

The terms of the Samiti will be three years from the date of 
its composition provided that :- - 
(a ) a member , who is a Member of Parliament, ceases 10 

be a member of the Samiti as soon as hic ccases to be it 

Member of Parliament. 
(b ) Ex -Oficio inembers of the Samiti shall continue as 

members as long as they hold office by virtue of which 

they are the members of the Samiti; 
(c ) If a vacancy arises on the Samiti due to resignation , 

death etc ., of a member, the member appointed in that 

capacity shall hold office for the residual terms. 
4 . General 
(i) The Samiti may co - opt additional members and invito 

experts to attend its meetings or appoint Sub - Committees 

as may be considered necessary . 
( ii ) The headquarter of the Samiti shall be at New Delhi 

but it may hold its meetings at any other station also . 
5. Travelling and Other Allowances 

The non - official mombers will be paid travelling and daily 
allowances for attending the meetings of the Samiti and the 
Sub -Committce of the Samiti at the rates fixed by the Govern 
ment of India froin time to time. 

ORDER 
ORDFRED that a copy of this Resolution be communicated 
to all the members of the Samniti, All Ministries /Departments of 
the Government of India , All State Govt. and Union Territory 
Administration , Prime Minister s Office , Cabinet Secretariat 
Department of Parliamentary Affairs, Lok Sabha Secretariat , 
Rajya Sabha Secretariat Planning Commission , President s 
Secretariat, Parliamentary Committee on Official Languages, 
Comptroller and Auditor General of India and Pay and Accounts 
Omces as well as Public Sector Undertakings under the control 
of the Departments of Petroloum and Chemicals & Fertilizers , 

ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette 
of India for General information . 

V. KUMAR, Joint Secy. 


( vil) President, Eastern India Association of Poultry 

Industry , 57-B , Townshurd Road , Calcutta . 
(viii) Chairman , Andhra Pradesh Stale Meat and 

Poultry Development Corporation Ltd . 
( ix ) Chairman , Gujarat Poultry Marketing Federation . 
(x ) Chaman , The Compound Livestock Feeds Manu 

facturers Association , 
(xi) Shri B . V . Kao, Managing Director, Venkatesh 

wara Hatcheries Privato Ltd ., Punc. 
(xli) Manager , Poultry Marketing Division , NATED . 
(xiii) Member Secretary - joint Commissioner (Poultry, 

Department of Agriculture and Cooprration 

Government of India . 
3. The members at S . No . (v ) to (xi) will serve the Council for 
a Deriod of two years, 

4 . The Government of India may nominate from time to 
time additional menubers to represent interests not alrçady re 
presented on the Council. 

5 , The Council will be an advisory body and will have the 
following functions : 
( 1 ) To consider froni time to time, the poultry developnicht 

Programmes formulated by Central and State Govern 

ments ; 
( 2 ) To consider and revicw the progress of poultry develor 

nient progranics in the context of targets l? down and 
to recommend nieasures for accelerating the tempo , 

wherever necessary ; 
( 3 ) To consider and review the problems of poultry breact 

ing, nitrition , clisease control, technology, marketing, 
trade , etc , including price and to make suggestions for 

improvemont ; and 
(4 ) Any other function , which may from time to time bo 

assigned by the Government of India to the Council . 
6 . The Council will myet periodically at such time and place 
As niny he decider hy the Chairman , 

7. The Council may, by resolution , aproint Committees for 
illvising it in connection with prohlcms relating to Poultry 
Breeding , Feuds, Marketing, Discase Control, Equipment Muru 
facturo 2011 for any other purposes 19 it may think fit . 

ORDER 
ORDERED that a copy of the Resolution he communicated lo 
all State Government, Administration of Union Territories and 
the D .partments of the Ministries of thc Government of India . 

2 . ORDERED also that the Resolution he published in the 
Gizette of India for general information . 

S . P . MUKHERJI, Additional Secy. 


MINISTRY OF AGRICULTURE 
(DEPARTMENT OF AGRICULTURE & COOPERATION ) 

New Delhi, the 20th May 1981 

RESOLUTION 
No. 43 -28874 - L . D . T . - In supersession of this Ministry s 
Resolution of even number dated 29 -6 - 1978 , the Government 
of India have decidol to reconstitute the Central Poultry Deve 
lopment Advisory Council for a period of two years w . e . l. 
1 - 5 - 1981. 

2 . The composition of the Council will be as uncler : 
1. Chairman : Minister of Agriculture, Rural 

Roconstruction & Irrigation , 
II, Vice Chairman : Minister of State for Agriculture 

& Rural Reconstruction , 
11, Members : 

(1) Secretury (A & C ) 
(ii) Additional Secretary (ADF ). 
( iii ) Animal Hushandry Commissioner, 
( iv ) Director, Central Avian Research Institute , Izal 

nagar , 
(v) Dr. Hubhajan Singh , President, Executive Com 

11111127 , Punjab liv Stock Firmers Union . 
(VI) Slıri K Ramachundra Reddy, I resident, Andhra 

Pradesh Poultry Federation , 


MINISTRY OF EDUCATION & CULTURE 

(DFPARTMENT OF EDUCATION ) 

New Delhi, the 16th May 1981 
No. F . 9- 3/78 - 0 .- 3. - In exercise of the powers conferred by 
Section 3 of the University Grants Commission Act, 1956 ( 3 of 
1956 ), the Central Government, on the advice of the Com 
mission , hereby declare that the Dayalbagh Educational Institute 
Agra , comprising of DEI Women s Training College, DEIREI 
Degree College and DEI Engineering College , Dayalbagh shall 
be deemed to be a University for the purpose of tho aforesaid 


Act, 


No. F . 18 -6 / 81- U . 5 . - Under Rules 3 & 6 of the Memoran 
dum of Association and Rules of tho Indian Council of Social 
Science Research , New Delhi, the following are nominated as 
members of the Indian Council of Social Science Rescarch , for 
the period ending 31- 3 - 1984 ; 
1 . Dr. (Mrs .) Madhuri R . Shah , 

Chairman , 
Urinteruity Guns Commision , 
New Delhi . 
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Mernber 


13. Dr, B , L , Wadehra , 

Chairman and Managing Director , 
Central Coal- fiolds Ltd . 
Darbhanga llouse , 
Ranchi -834001 . 


2 . Shri O . P . Gautam , 

Director General, 
Indian Council of Agricultural Research , 

New Delhi. 
3 . Prof. M . S . Gore , 
Director , 
Tata Institute of Social Sciences, 

Bombay . 
4 . Dr. A . K Sengupta , 

Additional Secretary to the Prime Minister , 
New Delhi. 

M . R . KOLHASKAR , Jt . Secy . 


MINISTRY OF LABOUR 

New Delhi, the 15th May 1981 
No . 0 - 16012 /3 /79 - W . E . - - Whercas the Central Board for 
Workers Education was established in 1958 under the Societics 
Registration Act 1860 (21 of 1860 ). 

And Whereas in pursuance of Rule 3 of the Rules & Regu 
lations of the Central Board for Workers Education , theGovern . 
ment of India notifcd composition of the said Sociсty vide Noti 
Acation No . E & P - 4 (24) /58 dated the 12th December , 1958 

And whereas Rule 36 of the Rules & Regulations of the said 
Society provides for its alteration or expansion ; 

Now in pursuance of Rule 36 aforesaid Government of India 
hereby reconstitute the Central Board for Workers Education 
and notify for information of the public that the reconstituted 
Society shall consist of the following persons namely : 
1. Shri G . Ramanujam , 

Chairman 
General Secretary , INTUC 

Nominated by Government of India . 
Representatives of the Govt. of India 
2 . Shri R . K . A . Subrahmanya , 

Member 
Additional Secretary , 

Ministry of Labour . 
3. Representative of Ministry of Finance Member 
4 . Representative of 

Member 
Ministry of Education 
Representatives of State Governments 

5 . Secretary to the Govt. of Orissa , Member 

Labour Department, 

Bhubneswar. 
6 . Socretary to the Govt. of Kerala , Member 

Trivandrum . 
7 . Secretary to the Govt. of Maharashtra Member 
Labour Department , 
Bombay. 
8 , Secretary to the Govt. of Haryana , Member 
Labour Department, 

Chandigarh 
Representatives of Employers 
9 . Shri R . L . N . Vijayanagar , 

Member 
Secretary General, 
The Bombay Mill-Owners 
Association , Elphinstono Building, 
Veer Nariman Road , 

Bombay -400023 . 
10 . Shri B . M . Sethi, 

Member 
Secretary , 
All India Organisation of Einployers, 
Fecieration House, Tansen Marg , 

New Delhi. 
11. Shri P . T. Shah, 

Member 
All India Manufacturcrs Organisation , 
Hemand Industries , 
269, 0 . I. D . C ., 
Industrial Estate , 

Makarpura , Baroda - 390010 . 
12 . Shri Narendra Kalantri, 

Member 
President, 
Federation of Associations of Small 
Industries of India , 
Kalantri Building, 
107 , Amtenahad Road, 
Lucknow . 


Representatlves of workers 

Representating Central Trade Union Organisation 
14 . Shri A . T . Bhosale , 

Member 
Vice - Prcaident- INTUC , 
C /o Rashtriya Mill Muzdoor Sangh , 
6 , 1) . Ambedkai Marg, 

Parcl, Bombay-400012 . 
15 . Shri B . K . Das, 

Member 
Director , 
Institute for Miners & Metal Workers 
Education , 
9 , Lajpatrai Sarani, 

Calcutta -700020 ( INTUC ) . 
16. Dr. (Mrs.) Priti Lata Tripathi, Member 

5 , Talkatora Road, 
New Delhi. 

(INTUC ). 
17 . Shri A . B . Bardhan , 

Member 
President Maharashtra Rajya 
State Committee of AITUC , 

Sadar , Nagpur. 
18 . Shri A . M . Govindarajan , 

Member 
General Secretary , 
Tamil Nadu State Committee of 
AITUC , 
Door No. 25 , Block P , 
E . W . S . Quartorg, 
South Boag Road , 

Madras -600017 . 
19 . Shri G . K . Athwale, Advocate, Member 

Girlpeth , 
Nagpur- 440010 . 

( B . M . Ş.), 
Representative of U .G . C . 
20 . Prof. G . S . Bhalla , Hoad , 

Member 
Centre for the Study of 
Regional Dovelopment, 
Jawaharlal Nehru University , 

New Delhi. 
Representative of Indian Adult Education Association 
21, Dr. T . A . Koshy, 

Member 
Hony, General Secretary , 
Indian Adult Education Assoclation , 
17 - B , Indraprastha Marg , 

Now Delhi- 110002 . 
The names of three more representatives of Workors and the 
members to be co -opted will be notiflod later, 

Director , Contral Board for Workers Education will be 
Socretary to the Board , 

BHASKAR BARUA , Director 


MINISTRY OF LABOUR 
New Delhi, the 2nd May 1981 

RESOLUTION 
No. V - 24035 / 1 /80- W . B . - - It has been brought to the notice of 
Government that the wage levels in the Mica industry aro low 
as compared to those obtaining in other comparable industries 
such as coal mining. Government have thereforç decided to 
constitute a Committee to review the wage structure in the in 
dustry and to recommend the rates of wages and allowances 
considered appropriate keeping in view the capacity of the 
industry to pay and othor relevant factors. The Committed 
shall be composed as follow :-- 
1, Shri R . K . A . Subrahmanya , 

Chairman 
Additional Secretary , 
Ministry of Labour, 
New Delhi. 
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Member 


2 . Shri N . K . Panda, 

Joint Secretary . 
Department of Exponditure , 

New Delhi, 
3. Shri I. G . Jhingran , 

Joint Secretary , 
Department of Mines , 
New Delhi, 


Member 


(b ) to work out a wage structure applicable to them based 

on principles of fair wages as set forth in the report of 
the Committee on Fair Wages . 

ORDER 
ORDERED that the copy of the Resolution be communicated 
to : 

1. All State Governments and Union Territorics. 
2 . All Ministrios /Departments of the Govornment of India , 

Planning Commission , Programme Evaluation Organi 

sation and the Committee on Plan Projects . 
3. All India Organisation of Employers and Workers. 

ORDERED also that the Resolution be published in the 
Gazetto of India for general information . 


4 . Kum . K . P . Sarojini, 

Member 
Legal Adviser, 
Ministry of Labour, 

New Delhi. 
The terms of reference of the Committee would be ; 
(a ) to determine the categories of employeos employed in 

the mica industry , and 


SHASHI BHUSHAN , Under Secy . 
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